jagkamnahastrujg काम na है st्रugoरaदe जब आमने, स, रू को हर ओर मे मित्र बना दे
ये ोोरेमिबनादे संसार की क कामनाएं ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं कामनाएं कितने
प्रकार की होती है 5 कुल जमा टोटल देखने की कामना, सुनने की कामना सुंघने की कामना
रस लेने की कामना स्पर्श करने की कामना ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे पास भगवान
ने दी इनके 5 सब्जेक्ट हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हम इन्हीं पांचों के चक्कर
में अनादि काल से, 84 लाख में घूम रहे हैं 1 आत्मा और 5 सौतें अपनी अपनी ओर खींचती
हैं ये सौते आ कहती है देखोगे तभी हमको सुख मिलेगा सुनने से नहीं मिलेगा न न कौन
कहता है हमको सुनने से सुख मिलेगा देखने से नहीं ये पांचों सौतें अलग अलग दिशा को
ले जा रही है 1 बेचारी आत्मा को भागवत ने बड़ा सुंदर लिखा है जिहिवाईकतो
momakrsatichitsa sisनonयtassरबनम कुतशचितणन्यतश चपलद्िक्वाचकर्म शत बाब्या सपत
युवगेहैपतलुनंत ये 5 सौ ते शरीर के मालिक को लूट रही है सोच रही है अपनी ओर खींच
रही है अलग अलग पांचों दिशाओं में क्यों ये जो मालिक है आत्मा ये 1 चीज मांगता है
आनंद कैसा होता है आनंद ये हम नहीं जानते कैसे मिलेगा हम नहीं जानते लेकिन आनंद जब
तक न दोगे हम किसी को छुट्टी नहीं देंगे ये 5 इंद्रिया उसके ऊपर गवर्नर मन ये साब
लगे हैं आत्मा को सुख देने में लेकिन पानी में घी निकाल रहे हैं बालू में तेल
निकाल रहे हैं असंभव को संभव करना चाहते हैं संसार में आनंद नहीं है ये तो शरीर
चलाने के लिए भगवान ने बनाया था हम इसको आनंद के लिए उपयोग कर रहे हैं उसका दंड 84
लाख योनियों का जेल तो ये संसार सम्बन्धी कामनाएं इसे ज्ञानी कहते हैं को छोड़ 2
कामनाएं छोड़ 2 तो तो लोभ भी चला जाए क्रोध भी चला जाए ये क्रोध लोभ क्यों आता है
जब कामना पूरी हो गई तो लोभ आया और कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया दिन में सौ
बार माँ से बाप से बेटे से पति से बीबी से कामना पूरी हो गई लोभा प्यार हो गया
कामना पूरी नहीं हुई क्रोध आया अब 2 में 1 तो होगा क्यूंकी कामना बना ली आपने अब
बचेंगे नहीं या तो लोभ के चक्कर में पड़ेंगे या तो क्रोध यही कारण हैं अनंत जन्म
हमारे बर्बाद हो गए बड़े बड़े संत मिले भगवान के अवतार मिले साथ हार के चले गए तो
शास्त्र वेद संत कहते हैं अरे भाई तुम कामना छोडो मत अच्छा और आनंद मिल जाएगा हाँ
कैसे देखो 2 एरिया है 1 भगवान का 1 माया का है तो माया के एरिया में आनंद नहीं
मिला तुमको अनंत जन्म बीत गए है तो इसका मतलब क्या अब भगवान के एरिया में आनंद
होगा अब तीसरा तो कोई एरिया है ही नहीं गधे की अकल से बात समझ में आ सकती है कि जब
यहाँ आनंद नहीं है तो वह है मान लो बस यही गड़बड़ है हम मानते नहीं फेत नहीं इधर
का फेट है हमको नहीं मिला नंद लेकिन हैं 1 लाख में नहीं आनंद 1 करोड़ में होगा 1
करोड़ में नहीं 1 अरब में होगा ये भ्रम स्वर्ग में भी ही भ्रम है सुरपति ब्रह्म पद
याचते स्वर्ग का राजा ब्रह्मा का पद चाहता है वहाँ आनंद होगा लेकिन भगवान ने कोई
नहीं मानने को तैयार बाकी सब जगह आनन्द मान रहे हैं और चप्पलें खा रहे हैं अरे 1
बार सत्ता खेलो भगवान में आनंद मान लो और देखो संसार के आनंद के पाने में तो बड़ा
प्रयत्न हैं किसी को 1 बेटा चाहिए 1 कामना बना दिया फिर अब 1 स्त्री ढूंढो ये
स्त्री ठीक नहीं है ये लड़की ठीक नहीं है ये लड़की ठीक नहीं है बड़े बड़े आदमियों
के लड़कों के लिए देखो कितने इंटरव्यू होते 1 आ गई अब लड़का कब होगा 1 साल हो गए 2
साल हो गए 3 साल हो गए कैसी बहु आई है अरे चित्र केतु राजा के 1 करोड़ स्त्रियाँ थी
भागवत ने पढ़ लेना अब बच्चा नहीं हुआ कामना बना लिए लड़का तो होना ही चाहिए वरना
हमारा उद्धार कौन करेगा उधर लड़का करेगा ऐसा भ्रम है लोगो को वो जो जलाते लाते हैं
लाश को और जो श्राधवाध करते हैं को उदर समझते हैं तो कोई भी काम न बना लोगे तो
उसके लिए प्रयत्न करना होगा बड़े कायदे कानून से ऐसे नहीं हो जाएगा हो भी गया लड़का
हाँ मर गया अब क्या करोगे बड़ी बड़ी आशा लगाये थे लड़का होगा होगा गा हुआ भी तो मर
गया लेकिन भगवान के एरिया में कोई डाउट नहीं और कोई कायदा कानून नहीं भोले बच्चे
के समान अपने को बना लो ये जितनी चालाकी इकट्ठा की है 10 साल 20 साल 50 साल में
इसको फेंक 2 अब भोले बालक बनकर रो कर उनसे मिलने की व्याकुलता पैदा कर लो वो मिल
जाएंगे बस कहीं जाना नहीं है कुछ करना नहीं है कुछ देना नहीं है उनको भेंट प्यार
इसी को प्यार कहते हैं हम उनको जान नहीं सकते देख नहीं सकते हमारे पास कोई सामान
नहीं है ऐसा शरीर माइक मन माइक बुद्धि माइक जैसे हम पैदा हुए थे तो न हम जानते थे
न पहचानते थे क्या खाएंगे क्या करेंगे न बुद्धि थी रो दिया बस 1 किसने सिखाया
बच्चे को तुम रो दिया करो सब कुछ काम बन जाएगा तुम्हारा है रो दिया माँ दौडी क्या
हुआ क्यों रोया अरे भूखा है अब अम्मा अपना करे डरे हम से मतलब नहीं वो कम्पलीट
सरंडर कहते हैं इसको पूर्ण, शरणागत सारी गीता में यही तो है अर्जुन कहता है हम
युद्ध नहीं करेंगे युद्ध नहीं करेगा क्यों अरे हमको तो ने मांगा था द्वारिका में
निहत्थे श्री कृष्ण हमारे पार्टी में रहेंगे और 18 अकौहिणी फौज हथियार बंद करों को
दे रहे हैं सोचो 48 लाख फौजों की 18 साउणी होती है 48 लाख फौज हथियार बंद दे दिया
करो को अब बिना हथियार के अकेले श्री कृष्ण उनको चुना अर्जुन ने हम आपको चाहते हैं
ये नहीं कहा अर्जुन ने की आधी फौज हमको दीजिये आधी उसको दीजिये नहीं नहीं नहीं
हमको पौध नहीं चाहिए आप इसका मतलब वो जानता था ये भगवान हैं यह हमारे पक्ष में
रहेंगे तो जीत होगी हमारी वरना वो कभी नही मानता इस जजमेंट को वो कहता भाई हमको भी
आदि फोंट 2 लेकिन सामने जब खड़ा हुआ युद्ध करने और देखा तो कहता है मैं युद्ध नहीं
करूँगा क्यों ये सब हमारे रिश्तेदार लोग हैं जिनसे युद्ध करना है इनको मारना है
इसमें हमारे पूज्य भी हैं हमारे सब अंकल वगैरा हैं पिताना वगैरा है तो क्यों तुझको
मालूम नहीं था क्या कि युद्ध किससे करना है तू ने जब हमको मांगा था बिना हथियार के
तो तुझको पता नहीं था क्या कर युद्ध होगा पता तो था लेकिन इनकी शकल देख कर के मैं
युद्ध नहीं करना चाहता अरे क्या होगा राज्य तो मिलेगा इतने सारे मर्डर करे इनकी
स्त्रियां विधवा हो बच्चे रो में मैं नहीं चाहता तो और मैं शरण में हूँ आपके और
guru कहता ho शिष्यस्ते हम शाधिमाम तम प्रपन्न मैं शिष्य हूँ आप मेरे गुरु हैं और
मैं शरणागत शिष्य हूँ तो भगवान ने कहा शिष्य का मतलब समझता है शिष्य को बुद्धि
लगाने का अधिकार नहीं है जो गुरु कहे तुरंत मानो बुद्धि नहीं लगाओ अरे संसार में
देखो आप लोग पढ़ने जाते हैं काका गागा ए बी सी डी तो क्या होता है वहाँ टीचर ने कहा
का इसका नाम का है का की शक्ल देख ऐसे होती है है ऐसे शकल बना बनाया है इसका नाम
है का किसी लड़के ने नहीं पूछा इसका नाम का क्यों है और ये का की शकल ऐसी ही क्यों
बनती हैं ऐसा किसी ने क्वेश्चन किया अरे देखो इंग्लिश भाषा में तो निरे साइलेंट 11
शब्द की स्पेलिंग रटो अरे जब लिखना नहीं है जब बोलना नहीं है तो क्यों लिखे नहीं
नहीं लिखना पड़ेगा लेकिन वो सायलेंट है हमारी हिंदी में नहीं होता तुम्हारी हिंदी
में नहीं होता होगा हमारे यहाँ होता है हम लोगों ने कभी बहस नहीं की तब इंग्लिश के
विद्वान बने संसार में हर जगह हम मानते गए आया टीवी पर अमुक देश का राष्ट्रपति मर
गया सुनो भाई हो मर गया मर गया मर गए पंद्रह मिनट में अरे वो खबर गलत थी मरे नहीं
है सुनो जी मरे नहीं है हर बात माने जा रहे है कहीं डाउट नहीं अखबार में आया मान
लिया दूसरे दिन उसने निकाल दिया खेद खबर गलत है वह भी मान लिया लेकिन भगवान में
आनंद है ये अनंत बार वेद ने कहा शास्त्र ने कहा पुराणों ने कहा गीता भागवत रामायण
संत महात्मा और हम लोग भी मुंह से बोलते हैं राम नाम सत है संत बोले गत हैं लेकिन
रेत विश्वास नहीं अगर कभी सौभाग्य बस किसी संत के संपर्क के आने के बाद गहराई से
फिलोसॉफी को समझने के बाद विश्वास होगा तो बिना कुछ किए भोले बालक बन कर के और
आंसू बहा कर के अंता, करण को शुद्ध करके, भगवत प्राप्ति करके, परमानंद प्राप्त कर
लेंगे यानि इसी कामना को डाइवर्ट कर देंगे आपके पास जो कार है वहीं रहने 2 लेकिन
ये पूर्व तरफ आप जा रहे हैं न इधर बहुत खतरा है इधर नहीं है आपका गांव ये पश्चिम
तरफ आप मोड़ दीजिये गाड़ी को और वैसे ही चलिए जैसे चलना इधर कथा कोई अंतर नहीं अरे
माँ से बाप से सबसे प्यार की यह है क्यों उनसे सुख मिलेगा इस आशा में ऐसे ही उधर
आशा लगा कर के प्रेम कर लो भगवान से इधर नहीं मिला उधर मिल जाएगा इधर कायदे कानून
हैं बहुत बड़े बड़े उधर कुछ नहीं है अभी उनको पति मान लिया अगले मिनट में बेटा मान
लिया उसके अगले मिनट में सखा मान लिया वो सब कुछ बनने को तैयार हैं हमारे संसार
में तो 1 बाप चाहिए हमारे पिताजी बचपन में मर गए बाप नहीं हैं आज फादर्स दे कैसे
बनायें माँ मर गई बचपन में अरे बहन नहीं हैं राखी क्या होगा आज नकली बनाओ 1 बहन सब
अलग अलग हम चाहते हैं संसार में लेकिन भगवान कहते हैं मैं सब कुछ मुझको मान ले मत
बनने को प्रैक्टिकल तैयार इतनी रियायत और तेरे अन्दर बैठा हूँ कहीं जाना मत हे तो
चक्कर में जो पढ़ते हैं लोग आ जायेंगे वृंदावन वहाँ जायेंगे बदरी नारायण और वही
हूँ उधर नहीं देखते अंतस्थममामप्रित्यज्ञ बहिष् यस्तु सेवते वेद कह रहा है जावाल
दर्शनों परिषत चौथे अध्याय का अट्ठावनवां मंत्र मैं अंदर बैठा हूँ जियो तुम्हारे
मुझको छोड़ कर के अब तुम बाहर पत्थरों में ढूंढते हो मुझे वहाँ तो भावना बनानी
पड़ेगी और यहाँ तो फैक्टर में मैं बैठा हूँ तो हस्त हते कूरमार महात्मा ना हाथ में
किसी के लड्डू वो रहा है कोहनी चाट रहा है इससे पेट भरेगा इतनी कृपा भगवान की मेरे
लिए कोई कायदा कानून नहीं है सवेरे शाम रात बिना नहाये कैसे भी मुझे जो चाहो खिला
2 जो चाहो पहना 2 मेरा जो चाहो नाम रख लो सब में तैयार हैं हमारे यहाँ नाइनटी नाइन
परसेंट संत अंगूठा छाप हुए है क्योंकि उनमें तर्क तर्क कुतर्क तर्क नहीं था शंका
नहीं थी उनको 1 पत्थर दे दिया पंडित जी ने की ये भगवान हैं इनको खिला के खाना
अच्छा हे भगवान है धन्ना जाट ने रोटी रख दिया कहा महाराज पंडित जी ने कहा है खिला
के तब खाना नाराज हो पंडित जी के घर से आ गए हो इसीलिए उनका वियोग होगा तो अब मैं
भी नहीं खाता 2 दिन 4 दिन 6 दिन अब चक्कर आने लगा बेचारे को ठाकुर जी हार गए
विश्वास दृढ़ हुआ कि बस काम बन गया कुछ करना धरना नहीं है उसे विश्वास दि करने के
लिए तमाम साधनाएं भक्ति वगैरह बताई जाती है तुम्हारा मन बहुत गड़बड़ है अनंत जन्म
से तुमने यही डिसाइड किया है संसार में सुख है संसार में सुख है संसार में सुख है
अब उस डिसाइड डिसीजन डिसिजन को मिटाने का अभ्यास करना पड़ेगा उल्टा इसलिए देर है
किसी को अभ्यास कहा है भगवान ने तो संसारी कामना को डायवर्ट करके भगवत कामना बना
लेना बस 1 सिद्धां
